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भमिया ॥ 
हसारे पाठक ! जगद्विस्यात महा कवि सर रवीन्द्रनाथ 

टाकर के० टो०, डाकुर आफ लिकुचर, के नाम से अवष्य 
ही परिचित होंगे। साहित्य-सम्राद रवीन्द्रनाथ वने आःत- 
धारण विद्वत्ता, अलीक्षिक योग्यता, अपूर्व कवःत्व-शपक्ति 
प्रगाढ देश भक्ति ऑर सर्वे-विषयिनो प्रतिभा आज सारे 
संसार में प्रसद ही रही है । साहित्य-जगत में वे अपना 
सानी नहीं रखते । सच पूछिपे तो वे हमारे देश के एक 
उज्वल रल हैं। ऐसे ही सपर्तों के कारण भारत माता का 
गौरव आज भी दुनिय/ में बना हुआ है । कवि कुल चणा- 

सणि रवीन्द्रनाथ भारत जननी के उन सपतों में है जिन्होंने 
केवल अपने देश ही में नहों किन्तु सरस्वती देदी के प्रधान 
लीला क्षेत्र यरोप और अमेरिका मे भी अपनी योग्यता का 
सिक्का जमा दिया है। साहित्य सम्राद रवीन्द्रनाथ दे 
सस्तिष्क सागर से अश्व तकन मालूम कितने गन्य रा 
निकल चउके हैं। नाटक, उपन्यास, आखरूयाधिका, काद८ 
राज नीति, समाज नोति, घसे नोति, आदि सभी विषःर 
के श्रन्थ रचने में आप सिट हस्त हैं । 

रवीन्द्रल/थ को प्रतिभा साहित्य के सभी अंगों में शव 

समय पर अपना चमत्कार दिखाती रहती है और इन 

रत प्रतिसिनी लेखनोी से नाटक उपन्यास और द 
आदि निकलते हो रहते हैं परन्तु कभी कभी साम 
प्रसंगों पर ऐसे प्रबन्ध भी निकल जाते हैं जो वियार 
में एक हलचल पेद्ाा कर देते हैं | और चिन्ता 
आत्माओं को जबरदस्ती अपनी ओर खींच रे 
आप के इस श्रेणी के डेख नियनूय यदे ही उपयोगी 


(*'२ ) 


ओर सुपावठ्य होते हैं। आप का एक ऐसा ही गरुभीर भाव 
पूण और सारग्ित प्रकूच हाल ही में प्रकाशित हआ है । 
वल बंगाल हो में नहीं किन्तु सारे भारतवर्ष से इस को 
पर्चा हो रही हे, ओर इस ने विचार शील व्यक्तियों के स- 
न्मुख सोच ने. समकने अरेर सनन करने को एक अपूर्य सास 
कड़ा का दो है । इस सहत्वयपर्ण निधन्च भे जो विचार 
'एक्कट किये गये हैं वे ऐसे मार्क के हैं कि जो एक दार उर 
पढ़गा उस के मंह से वाह वाह के सिघाय और फछ से निऋ- 
लेया। ऐसी ख़रो खरे बातें कहो गहढे हैं कि सन फे पढ़ने 
यअले के वित प स्पाय प्रवाव परे अना नही रह सकता। 
धहुभाषा मे रूब से पहले यह प्रवन्‍्च प्रकाशित हुआ 
77 लत्त के निकरते हो सारे बंगाल से एक हलचल सी सच 
गन ओए शिक्षित समुदाय में इस की आलोचना प्रस्याली- 
गा होने लग। परन्‍त उस की चर्चा केवल द्ंगाल ही से 
मादण न रही किन्‍त कुछ हो दिनों मे सारे भारतवर्ष में 
पड गड्ढे । कारण यह कि उस महत्वपण प्रबन्ध का अनवार 
'क हा सताह से अंगरेजी तथर गजराती, सरपन्‍ठो आदि 
(रतवर्ष की कितनों हो देशी भाषाओं से निकल गया। 
की आवरपकता नहीं कि इस समय सारे देश में इस 
९ गशित निश्चवन्ध दे घमस हे । इसी से आप समर सझते 
कि जवद्विउपरात महा कवि रवीन्द्रनाथ का यह लेख 
" माके का होगा। उत्तो का श्रावार्थ आज हम अपने 
है लाषा भाषा देश वासियों को शेवा में भेंट करते हैं । 
तसा कि हम उप्पर लिख चर हें यह निबन्ध भारतवष 
तन ही भादाओं में निकल चुका है । परन्तु जो 
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पस्तिका आपके सामने उपस्थित ह वह सल दंगला प्रबन्ध 
का समःनवाद है। अनवाद करने में हमने बह! स्वतन्त्रता 
से काम लिया है| शब्दों की ओर ध्यान न दे कर केवल 
भाव को ग्रहण किया है ओर उसी का आशय सरल हिन्दी 
में अपने पाठकों को समकाने फी चेष्ठा! को हे | जएां तक 
हो सका सड का भाव हम से नह छटने पाया, परन्‍त सूल 
ख के जो अंश हतनने अनावश्यक समझे हैं उन्हें छोड 
दिया है। जहां तक हो सका है हमने इस बात को वेष्टाकां 
है कि रतीन्ट्रमाथ के विचार उन्हीं की शेली में आप लोगों 
के सम्मख रकक्‍्खे जाये। परयोकि उन में एक विशेष प्रकार की 
मरसता, सवरता और मनोहरता है! नहीं कह सकते कि 
हमें इस में कहां तक सफलता हुई हे | परन्तु इस में मन्देह 
नहीं कि जो फोदे ईंस किताय को पढ़ेगा वह अपने को 
एक नये ही चिन्ता जगत में प्रिचतता हुआ पावेगा। उशीर 
वह देसेगा कि दस समय दश को क्या दुशा हैं, उसफ 
सामने कौन कौन सी समस्‍यायें उपस्थित हैं ओर उन के 
हल करने का क्‍या उपाय है। हम चाहते है हि लोग इस 
पसतक को ध्यान से पर्दे ओर इस में जो विचार प्रकट किये 
गये हैं उनको सनन करके अपनी यह सम्मति स्थिर कर 
कि इस समय हस लोगों का कया करंव्य हैं ओर हम लोग 
अपनो स्वगांदूपि गरोेयसोी जननी जन्‍म भूमि के दःखों 
और छेशों को किस प्रकार दूर कए सकते हैं | यदि 
हमारो इस प्रार्थना पर एक भी सादे फे लाल न ध्यान 
दिया तो हस अपने तुच्छ परिश्रम फो सफल समफेगे ओर 
अपने को कृतकृत्य मानेंगे । अनुवादक 
एक देशभक्त. ' 


जीवनी । 
सहा कवि रवीन्द्रनगथ ठावुर । 
साहित्य सम्राट रवीन्द्रनाथ ठावुर का झन्‍्स 
सन्‌ १८६१ दे० सें कलकत्ता नगर में हुआ था। आप चार 
भाई हैं। उसमें से सब से छोटे आप ही हैं। आप के पिता 
सुप्रसिद॒ महपि देवेन्द्र नाथ ठाकर बड्ेही सत्यनिष्ट, त्यागी 
सयरित्र महा पुरुष थे। आप को साता का देहान्त 
आप को थाल्यावरु्था ही सें हो गया था | जब आए 
बहुत छोटे थे तमी से आप को प्राकृतिक हृश्यों के देखने 
का शोक उत्पन्न हो गया था। प्रकृति से प्रेम करना आप ने 
बचपन है: कं सोख लिया था और उसी को आप अपनी 
माता समभते थे । 
बास्यावस्था में पहले तो आपने कुछ दिनों घर पर 
शिक्षा पाई ढसके बाद स्कूल में पटने भ्जे गये। परन्तु 
स्कूल को निर्जोव, निरस और भिरानन्द शिक्षाआप को 
न भाई । इस लिए आप ने शीघ्र ही उस से नाता तोड़ लिया 
यह देख कर आप के पिता महषि देवेन्द्र नाथ ठाकुर ने 
आप से हिमालय पर्वत पर चलने को कहा। क्योंकि ये 
सम दिनों अकसर पहाड़ हो पर रहा करते थे । रवीन्द्रना थ 
को यह बात बहुत अच्छी लगी और वे चट से वहां चलने 
को तेयार हो गये । रवीन्द्रनाथ का कथन है छि पर्यत 
बास का सन का यह समय बढ़े ही आननएइ और अल्हाद 
में गीता । 
रवीन्डनाथ का साहित्यक जीवन बी ही कस उसच्ली में 
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प्रारम्भ हो गया था। सनध्या संगती ओर प्रभात संगति 
आप की सब से पहली समोछिक रघचनाये हैं। जिस समय 
आप की अवस्था केवल १४ वर्ष को थी उसे समय आपने 
एक गीति नाठ्य रच डाला था। इसका नास बाल्सीक की 
पतिभा है। इसके बाद आप भिन्न भिन्न सासिक पत्रों में 
लेख लिखने लगे । उस समय आप के सब से अधिक लेस 
भारतीय में प्रकाशित हुए थे। क्योंकि यह पत्रिका आप हो 
के कुटुम्थियों द्वारा संचालित होती थी । 


१७ बर्ष को उस्र भें आप इंगलेण्ड सें पढ़ने के लिए भेजे 
गये। वहां आप ने एक साल तक लण्डनके यूनिवरसिटी कालेज 
में शिक्षा पाई तत्पश्चात्‌ आप अपने देश को लीट आये। परन्तु 
हस के कछ ही दिनों बाद आप फिर बैरिस्टी पढ़ने के लिए 
इंगलैण्ड भेजे गये। परन्तु कानून का ऐसा रुखा विषय 
आप को प्रकृति के विरुद्ध था। इस लिए उस के पढ़ने में 
आप का जी न लगा। अतएव आप सब छोड़ छाड़ कर 
घर धघले अप्ये। बस उसी ससय से कविता, गान, नाटक, 
वफ्णज्ताम- आश्यायथिका और भनिव्न्‍्धों के ढेर के ढेर आप की 
लेखनो से निकलने लगे। 


रवेस्‍न्ट्रजाथ का विधाह २३ वर्ष की लख में हुआ था 
विवा € हो जाने पर स€थ भें उन से घर को ज़मींदारो का 
प्रबन्ध करमे के लिए कहा ' पहले तो रदील्द्रमाथ महाशमस 
ने इसे ना पसन्द किया । परन्तु पीछे से इस काम में उन का 
जो लगने लगा। सियाझूए जे रहकर ठाकर महाशय से 
अध्यस और मनन के ट्रारा अपने ज्ञान क्षेत्र को 
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बविस्तीणं कर लिया । कोड वहां आप १५ वर्ष तक रहे | इसी 
समय आप की स्त्री, कन्या और कनिष्ठ पुत्रका देहान्त हुआ। 

इन प्रिय जनों के वियोग का आप को दुःख तो हुआ ही 
परन्‍नु राथ है| साथ आप को सहानुभूति का क्षेत्र भी बहुत 
विस्ती्ण हो गया और उसी समय से आप की 
रचनाओं; में एक प्रकार की अध्यात्मिकता हृष्टिगोचर होने 
लगी । उन्हीं दिनों आप ने गीताइजलि की रचना की । 

एस के बाद आप ने इंगडरड की तीौसरो बार यात्रा 
की | इंगलेगड जाने के दो उद्देश्य थे । एक तो स्वास्थ्य 
का सुधारना भीर दूसरा अपने पुत्र के साथ रहना जो 
उस समय इंगलेए्ड भ॑ पढ़ रहा था । वहीं पर आप ने 
अपनी व॒ुःछ बंगला कविताओं का अंगरेजी अनुवाद किया 
और उन्हें पुस्तिकाकार प्रकाशित किया । इन पुस्तकों ने 
एंंगलेगढ में एक हलचल सो सचा दी । उन्हें पढ़ कर केवल 
उंगलेगड ही नहीं किन्तु सारे यूरोप और अमेरिका के 
विद्वान दंग रह गये ओर दांतों तले उंगली दबा कर कहने 
लगे कि घन्य हे वह देश कि जहां ऐसे महा कवि ने जन्म 
लिया। उत्त समय सारो पाश्चात्य विदृन्मरडली एक स्घर 
से यह कहने लगी कि रवीन्द्रनाथ के सहश महा कवि इस 
ममय संपार में दूसरा नहों । इस का फल यह हुआ कि 
सन्‌ १०३ छे० से आप को एक लाख बोस हजार का 
जग द्विव्यात नोविड पुएहकार दिया गया। इस पुरस्कार 
के लिए बड़े बष्ठे विद्वान तरसा करते हैं। यह केवल उन्हें 
को प्राप्त होता है जो अपने समय के संसार भर में अद्वि- 
तीय महा परिड्त समझे जाते हैं ! रवीन्ट्रनाथ ने यह 


( 90) ) 


परस्कार प्राप्त करके यह घिठ कर दिया फि फांदत्य शक्ति 
में वे धंसार भर से अपना सानी नहीं रखते और उन की 
गाहित्य सद्याद उपाधि सार्थक हे । परन्‍त घन्य है सरस्वती 
के इस वर पत्र | को आप ने एक लाख पीस हजार रुपये की 
दस भारो रस में से एक पैसा भी अपने हाथ से नहीं 
छभञा और रुथ का सब अपने बोलएर के विद्यालय को 
दान कर दिया ! 
भारतच्र्ष को लौटने पर कलकत्ता विष्नब-विद्यालय से 
आप को डाबूर आफ लिदरेचर की सुप्रतिप्टित पदवी 
में विभपित किया । इसके वःछ ही दिनों के बाद भारत 
सरकार ने आप को नाइट द्नाया | तभी से आप सर 
रवेन्ट्रनाथ कहलाने लगे। 
बःछ दिनों तक घर पर रह कर आपने जाथपरमस और 
अमेरिका की यात्रा की । वहां पर बढ़े बड़े विद्वानों के 
सामने आप के कितने हो व्याय्यान हुए जिन्हे वहां वालो 
ने बहुत पसन्द किया। इन उ्याय्यानों में जो चन आप से 
प्राप्त किया वह भी सारा का सारा ऊपने विद्यालय को 
दान कर दिया । जिस समय रवोन्ट्रनाथ अमेरिका में थे 
ससो समय केंनाडा वालों से उन्हें अपने यहां व्याख्यान 
देने के लिए बलाया। परन्त हमारे देश भक्त महा कवि ने 
वह जाने से साफ इल्फार कर दिया । उन्होंने कहा कि 
केनाड़ा वाले हमारे देश भाइयों के साथ अच्छा बताव नहीं 
करते | इस लिए हम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहा हमारे 
देश वासियों का अपमान होता हो ! 
रवीन्द्रनाथ मदाशय एक आदशं ज़मोंदार हैं! आप 


( ६८ ) 


अपनो ज़सोंदारी का बहुत अच्छा प्रबन्ध करत हैं। और 
अपनो रियासत के किसानों से बड़ी हैं उदारता सरलता 
और प्रेम भाव से गिरते हैं। अकाल पहने पर आप अकसर 
अपनी प्रज्ञा का लगान माफ़ कर उेले हैं। आप को 
जमोंदारी मे' कहे एक प्राइसरो स्कूल हैं। इस के सियाय एक 
अंगरेज़ी स्‍कूल, एक मुफ्ती दृबवाखाना तथा एक कवि येंक 
भी है । आप ने अपनो रियासत के झोलपुर श्राम मे' एक 
ब्रह्माचयं आश्रम भो खोल रक्खा है लशिम से प्राचीन 
आदर्श के अनुसार नये ढंग की शिक्षा मुक्त प्रदान की 
जातो है । इस विद्यालय में राय भाषा के हारा बालक 
को शिक्षी। दी जाती है। ऋ अनाज ह्ोसे पर अकसर 
रझुली हवा में पेड़ों के नोचे बढ फर दशछंक अपना पाट 
पढले हैं । 

अब तक जो कुछ हमने छिया है उससे आप समफ 
सकते हैं कि साहित्य सम्राट सर रवीेनएनाथ ठाकर कैसे 
साधारण विद्वान, अलीकिक प्रतिभा शाली महा फवि,आदर्श 
देशभक्त और परोपकारी महा पुरुष हैँ । सच पूछिगे ८. *' 
भारत ब्ष के एक उज्ज्वल रत्न है। भगवान्‌ करें ऐसे पुत्र <*८ 
हसारी भारत माता की कोख से यारस्थार जस्म बहण ४९ । 


स्व॒राज्य तत्त्व मीमांसा । 
अथात्‌ 
आत्मकतंत्व प्रकाश । 


! थोड़ी सी वर्षा होते ही गलो कूचों और सहकों पर 
पानी भर जाता है ओर रास्ता चतनेवालों को उच्त के 
कारण नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। अपने बचपन 
में लेकर आजतक हम यही बात देख रहे हैं । चीनी लोगों 
ने अपनी सनातन चोटी एक दिन में काट कर साफ कर 

< दी। जापान ने भी काउसागर में एक ऐसी छलांग सारी कि 
पांच सो व्ों का रास्ता पचास हो वर्ष में पार कर लिया। 
परष्तु वर्षोफाल में हमारे रास्तों को जो दशा पचास वर्ष 
पहले थी वही आज भो बनो हुई है । वाल्यकाल से जो 

 बतत नित्य प्रति देखी जातो है वह सह्य हो जाती है। इस 
लिए वरसातो रास्तों को यह दशा भी हम लोगों के लिए 
सह्य हो गई है। 
परन्तु इस साल चीतपुर रोड # भें जलस्त्रोत फे साथ 
जनसस्‍्त्रोत का टून्द देसकर हमारे सन में बहुत दिनों के बाद 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि हम लोग इसे क्‍यों सहें । 
सहन न करना ही अच्छा है यह बात चोरंगी रोड ।' का एक 


अनल्‍ननल्श लिन नननन अनमन्‍लस»म«+ाभभ आकमक सम... अमन. जमाने लिलजलननन अओओओओ-.. ओअऔि+5 कलम तक... 3००००... अफक-म. टिनानम से कुरा-मल्‍ककीक..आ०-जमक, 


. के हिन्दुस्तानो मोहल्ला । ( अंगरेजी सोहज्ञा।... 
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बार चक्कुर लगा आने हो से अच्छी तरह समझा मे आ 
सकती है। एक ही शहर है ओर एक ही स्यूनी सिपेलिटे 
है। परन्तु तब भी यह फ़रफ़ क्‍यों ? इसका कारण यही है 
कि हमें सहन है ओर उन्हें सहन नहीों। 

वर्तमान समय में हमसे जो कुछ कष्ट सिल रहा है यह 
दूर हो सकता है इस बात का विश्वास हम लोगों को रफ्ती 
भर भी नहीं । हम छीग दुःख को अपने सिरभाथे लेने के 
लिए सदा तैयार रहते हैं, परन्तु उसके प्रतिकार का उपाय 
कछ भी नहों करते | यह बग्त हस लोगों की समकत ही में 
किसी तरह नहीं आती कि हस भो कुछ कर सकते हैं। 
कहते हैं कि किसी समय एक सछली कांच के एक टख से 
डाल दो गई । इधर उचर बहुत सिरसारने पर उसप्ते सालूस 
हुआ कि यह कांच है पानी नहीं। इसके छादू वह एक ये 
तालखब मे छोड़ दो गड्के। परनत तब भी उसकी समझ में यट 
न॑ आया कि यह पानो है कांच नहीं। इसो से उस्त को धधर 
उबर घूमने फिरने का साहस न हुआ । क्योंकि उसको भय 
था कि ऐसा स हो कि घथर उचर घूसने से फह्टी सिर कांथ 
से टकरा ज्ञाय | हम॑ लोगों की भी ठीक ऐसी ही दशा है। . 
हमें भी सदा यह छर लगा रहता है कि इधर उधर हिलते 
डुल) ही हमारे लिए में टक्कर अदश्य छगेगी । इस लिए 
जह पर हम लोग खुलकर कछ काम कर सकते हैं 
बहां भो द.छ नहीं करते और चुप चाप पड़े रहते हैं। 

अभिमन्यु ने साता के गर्भ ही में व्यूह में प्रवेश करना 
सोख लिया था, परन्तु उसके बाहर होने की विद्या उन्होंने 
नहीं सोलखो। इसी से वे सप्तरथियों द्वारा घेरे जाकर सारे 


( हे ) 


गये | हम लोगों ने भी पदा होने के पहले ही बनन्‍्चन में पड़ने 
को विद्या सोशी है,बन्चन तोड़ने की नहीं। इसो से संसार के 
सभी रथियों ओर महा-रथियोीं की यहां तक कि प्यादों तक 
क१ मार हम लोगों को खाना पढ़ती है | दूसरों को आज्ञा- 
नसार चलने और लकोर के फकोर बने रहने के हम ऐसे 
अभ्यासी हो गये हैं कि हज़ार सममभाने पर भो यह हमारी 
समम से नहीं आता कि हस भो कछ कर सकते हैं। यह 
तक कि विलायती चशमा लगाने पर भी यह बात हमें नहों 
मूक पडती। - 
मनष्य के लिए सश्न से बड़ी बात यह है कि कतृ 

अधिकार ही सनष्यत्व का अधिकार हे । नाना प्रकार के 
मन्त्रों, श्लोकों और विधिविधानों के द्वारा यह बात जिस 
देश में दबा दी गद्े हो ओर भूल करने के भय से सनुष्य जहां 
आचारों के द्वारा अच्छी तरह कतकर बांच दिया गया हो 
रास्ता चलते चलते फहों दूरन निकल जायें इस डर से 
जहां लोग रूद अपना रास्ता तोड़ डालते हैं उस देश में 
मनष्य अपने ऊपर अशोम अपन्नहा करने लगते हैं ओर यह 
रूसक लेन चाहिए कि वहां दास तंयार करने का एक बढ़ा 
भारी कारजाना खल गया है । 

हमारे राज परुष भी शास्त्रीय गम्भीरता के साथ कहते 
हैं। तुम लोग भूल करोगे, इस छलिए तुम्हें कठ त््व का 
अधिकार देना उचित नहीं ! 


कुछ भी हो, मनु-पराशर को यह वाणी अंग्रेजी गले से 
भ्रढ्टी डी बेसरोी मालूम होती है । हम लोग इस का जो 


( छह ) 


उत्तर देते हैं वही उनका असली सुर है हमारा कहना है कि 
भूल करना उतना सर्वनाशकारी नहीं जितना कि स्वाधीन 
कतंत््व का न मिलना । मूल करने की स्वाधीनता जिसे प्राप्त 
है वही सत्य “को पा सकता हे । निर्भूल होने को आशा 
से यदि नर्जीब बनना पड़े तो इस से तो भूल करना ही 
अच्छा । 

राज पुरुषों को यह भी याद रखना चाहिए जो आत्म 
करत त््व आज दिन वे भोग रहे हैं वह कितनो भूलों और 
गड़बड़ों के बाद उन्हें प्राप्त हुआ हैं। इंगलेंह् में पालॉमेंट 
की जो उन्नति हुई है ' वह सहज ही नहीं हुऑईं न 
सालूम कितनी सार काट, लड़ाई कगड़े और अआविचार 
अव्यवस्था के बाद उसकी यह्व उन्‍नति हुई हें । कोडे 
समय था जब मेम्बर लोग जुर्माना ओर दंड के भय 
से पालॉमेंट में हाजिर होते थे। इसके सिव्रा विलायत 
वालों ने जो जो मूलें को हैं उनका भो ठिकाना नहीं। 
अमेरिका और आयरलेंड बाली बात से लेकर बोरयहु, 
इाड़ें नेलीज़ और मेसोपोटेसिया वाली घटनाओं तक मूलेंं 
की एक लब्खी फेहरिस्त पेश को जा सकती है । भारत 
जिभाग की मूलों की भी कसी नहों, परन्तु उसफे ज़िक्र 
करने को यहां ज़रूरत नहीं। अमेरिका में भी कुबेर के दूतों 
की कुकीतियां सामान्य नहीं कही जा सकती फ्रांस में भी 
द्रेफप्त के भामले में जो अन्याय-अत्याचार हुआ था वह 
क्‌ड कम भयानक नहों। असल बात तो यह है कि आत्म- 
कद त्व का अधिकार जिसे प्राप्त है बही भूल करके भूलों 
को दूर कए सकता है । इस से मनुष्य की अगाड़ी पिछाड़ी 


( ४) 


ब/च कर हलुवा खिलाने की अपेक्षा स्वाधीनता-पर्वक अन्न 
उपार्जन की चेष्टा सं उसकी उपवास करने देना अच्छा है। 
सब से बढ़ी बात तो यह है कि राष्ट्रीय आत्मकत त्व 


प्राप्त होने से केवल यही नहीं कि सुव्यवर्था और दायित्व 
बोध उत्पन्न होता है, किन्तु मनुष्य के मन का आयतन 
बढ जाता है-उसमे उदारता आ जाती है। छोटी छोटी 
बिशादरियों में जिनके मन बंधे रहते हें उन्हें राष्ट्रीय 
आत्मकत्‌ त्व का अधिकार प्राप्त होने पर मानवजाति को 
बडी परिधि के घीच से देखने का सुयोग प्राप्त होता हे । 
ऐसा सुयोग न सिलने से समनष्य सक्ृष्यता के हिसाब से 
छोटा हो जाता है ॥ ऐसी दशा में उसको चिन्ता उस्तकी 
शक्ति उसकी आशाये' सभो छोटी होजाती हैँ । मनष्य के 
आत्मा को यह खर्वता उसके प्राणनाश से कहीं बड़कर 
अमंगल-जनक हे । इस लिऐ भल चक की आशा सान कर 
भी हस आत्मकत॒ जव या स्वराज्य चाहते हैं। हम गिरते 
पड़ते चलेंगे; पर चलेंगे अवश्य । इस लिए कृपा करके केवल 
हसारे गिरने को ही ओर देखकर हमारे चलने फिरने में 
बाचा न डालिए। 

यह जवाब ही सच्चा जवाब हे । यदि कोढडे हढ़ प्रतिज्ञ 
मनष्य यही उत्तर देकर शरकार के पीछे पड़जाय तो सरकार 
उ््ते नज़रयन्द कर सकती है: परन्तु सर्व साथारण में डससकी 
वाह वाह अवश्य छोगी। पैरन्तु यदि ठीक ऐसा हो उत्तर 
समाज के मुखियाओं को दिया जाय,यदि उन से कहा जाय- 
तृम लोग कहते हो कि यह कलियग है; हम लोगों को 
ब हे कस है, स्वाधीन विचार से हम लोग भल फर सक्ते हैं 


( ६ ) 


स्वाधीनता पूर्वक व्यवहार करना अपराध है; एस लिए 
मस्तिष्क को अग्राह्म करके पोथी को शिरोचाय करने के 
लिए हमारा शिर बनाथा गया है। परन्तु इतने बड़े अप- 
मान की बात मानने के लिए हम तैयार नहीं । तो समाज के 
मुखिया और आचार्य परिडित तुरन्त आंखें लाल पीली 
करने लगेंगे ओर फोरन ही सासाजिक नज़रबन्दी की 
आज्ञा देंगे । जो लोग राजनेतिक आकाश में उड़ने के लिए 
सदा लालायित रहते हैं वही सामाजिक मामले में अपने 
परों में बड़ी खुशी से बेड़ियां पहनने को तैयार हैं। 
मूल तत्व एक ही है । उसको समझ लेने पर मनुष्य 
समाज में भी सत्य हो सकता हे ओर राष्ट्रीय व्यापार में 
भी । उसी मूल तत्व को समभने में ही चीतपुर और चौरदडी 
सें फरक है। चीतपुर वालों का झ्याल है फि सब कुछ ऊपर 
वालों के हाथ में है । इसी से वे हाथ पर हाथ रक्‍खे चुप 
चाप बेठे रहते हैं। परन्तु चौरड़ी वालों का कहना है कि 
हसारे हाथ में यदि कुछ न होता तो हमारे हाथ हो 
परमेश्वर न बनाता । ऊपर वालों के हाथ के साथ 
हमारे हाथों का भी एक अविष्छिन्न योग हे, चौरज्ी वाले 
इसी बात को मानते हैं । इसो से उन्हों ने जगत को 
अपने हाथ से कर लिया हे। ओर चीतपर वाले इस बात 
को नहीं मानते: इसी से जगत्‌ उनके हाथ सें नहीं ओर ये 
जहां जाते हैं वहां उनका अपमान होता है । 
हमारे घर का गढ़ा हुआ नियम ही सब से बढ़ा हे, यह 
बात वही सान सकते हैं जिनको अरखें बन्द हैं। परन्तु आंखें 
खोल कर देखने से माठूस होता है कि इस विश्व संसार में एक 
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छह्त नियम है। अपनी चेष्टा से उस नियम पर दखल 
करने ही से सुख, समृद्धि और शक्ति प्राप्त हो सकती हे ' 
यह सिद्वान्त ही वक्त सान यरोपियन सभ्यता की नोद 
है । व्यक्ति-विशेष को सफलता किसी विशेष विधान से 
नहीं किन्तु विश्व विधान से प्राप्त हो सकतो हे-यह 
यात अच्छी तरह समर लेने हो के कारण शक्ति के क्षेत्र में 
यरोप ने इतनी बडी मक्ति प्राप्त की है। 

परन्तु हम लोग सदा लम्बी सास लेकर कह उठते है कि 
जो कंठ होता हे वह ' कतो ' की इच्छा से + अच्छा तो वह 
कर्ता कौन है ? चर के बड़े बरहे, पलिस के दरोगा, तीर्थों 
के पन्‍्डठे परो हित, वंश के गरु या आचार्य अथवा शीतला 
काली, सदार बाबा, सैयद्‌,शनि, मंगल. राहु,कैतु, इत्यादि । 
हुूस तरह कर्त्ता को हजार जामसों से पकार कर अपनी शक्ति 
को हस हजार टकड़ों में बांट देते हैं । 

कालेज्ों में पढने वाले कह उठेंगे कि हम तो यह सब 
सानते नहीं हस. तो शोतला पजने के घजाय चेचक की 
टीका लगवाते हैं । यहां तक कि मच्छड बाहिनी 'मलेरिया 
को हम लोगों ने अभी तक ' देवी ' नहीं माना, उसको 
कोडा हो! समकते हैं । 

कंडल मर से किसो बात को सानने या न सानने से 
कुछ काम नही घचलता। पर असल बात तो यह हें कि इस 
मानने के विष ने हम लोगों के मन जर्जरित कर दिये हैं । 
इस सानसिक फायरता का कारण चराचर व्यापी एक 
अनिश्चित भय है । अखण्ड विश्व-नियम के मच्य में प्रकाशित 
अखरह विश्वशक्ति को न सानने के कारण हो हमलोग 
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हजारों तरह के भय की कल्पना करके अपनी बहट्ठि को 
बिगाद बैठे है। भय बड़ी बरो चीज़ है। वह सनष्य को 
किकत्त व्यविसढ बना देता है। हसारे राणपरुषों ही को 
देखो । जब राज्यशासन के किसी छिद्र में से होकर भय 
उनके पास तक पहुंचता है तब वे भी अपने पाश्रात्य 
सस्‍्वचर्म को भल जाते हैं। जो कानन उनकी शक्ति का मरूप 
अधार है उसी पर थे आंखे बन्द करके पल्‍हाडा चलाने 
लगते हैं। उस समय न्याय-रक्षा को वे कछ बड़ी आवश्यकता 
नही समझते। अपने प्रेश्टिज ( रोबदाझ ) की रक्षा की 
उस से बढ़कर समभते हैं ओर मान लेते हैं कि प्रजा के 
नेश्रों के जल को जबद॑ सती कालेपानी मेज देने से उनके लिए 
लालसियों का चघआं खब्य -मनोरम हो जायगा। जिःए्य 
बिधान के प्रति अविश्वास ओर अपने विशेष विधान के 
प्रति पूर्ण भरोसा इसी को कहते हैं। इसका मूल कारण 
थोष्ठा सा भय, थोड़ा सा ठोम और अपने काम को संधा 
करने की थोड़ी सो चतरता है । हअभलीग मी अन्चभय के 
सारे मनणष्य धर्म को विसर्भनन फरने के लिए सदा तेयार 
रहते हैं। चाहे कहीं कछ हो या रो, हम लोग चबराकर 
सब कुछ हाथ जोड़े मान रहे हैं। इस लिए चाहें हमलीग 
जीव विज्ञान पढ़े चाहें वस्तृविशान ओर चाहे राष्ट्रलन्त्र क 
कुतिहत्स को परोक्षा पास करें; जो ' कत्ता ' को. संजर 
होगा वही होगा--इस बीजमन्त्र को हम अपने सन से दृर 
महीं कर सकते | इसीलिए यद्यपि हमारे दर्तमास काल के 
भाग्य से हम लोग दसजने सिलकर कास करने लगे हैं 
तथापि हमारे पिछले ससय के भाग्य से दुसभनों का कास 
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एक जने का कास नहीं बनने पाता । न साठूस कहां से एक 
नम एक “ कर्ता ' आकर उस काम में श्रिप्न डाल देता है। इस 
का मुरुष कारण यह हे कि इस देश में लोग उठना बैठना, 
खासापोना, बिवाह चितारोहण, पिण्डय्रहण आदि सब 
काम “ कर्ता ' की इच्छानुसार करते हैं । किस काम के 
करने से पुरय होता है किससे पाप, किसके हाथ का खाने 
से घर रहता है और किसके हाथ का खाने से धर्म जाता है; 
कहार और नाई आदि को छुट्दे हुई पृष्दी और रोटी में क्या 
अन्तर होता है, स्लेच्छों की बनाई शराब ओर उन्हीं के 
छुये हुए जल में क्या विशेषता होती हे--इन बातों पर 
रवयं कोहे बिचार नहीं कर सकता, “ कर्त्ता ' फी इच्छा के 
अनसार इन बातों को मानना उचित हें। यदि कोडे कहे 
कि पानी पांडे के सेठे घड़े का गन्‍दा पानो पोने के 
अयोग्य है और मिशती मियां का फिल्टर किया हुआ शुद्ध 
कर पविन्न तथा स्वास्थ्यकर हे तो गजब हो जाय । लोग 
यही कहने लगेंगे कि यह तो तुच्छयुक्ति की बात है 'कत्तो' 
की पेसी इच्छा नहीं हैं। ओर यदि कोड यह कह दे कि 
न होगी ' कर्ता की इच्छा। तो बस हुक पानो बन्द-- 
बिरादी से झ्ारिज | ब्याह शादी यहां तक कि अर्त्येष्टि 
संस्कार तक में वाधा पड़ जाय । ऐसे निष्ठुर अत्याचार 
के द्वारा जो लोग मामूली खाने पीने की बातों में अपना 
अधिकार जमातै हैं ओर इसको अच्छा भी समभते हैं उन्हें 
राष्ट्रीय अधिकार भांगते समय न जाने द्यों सड्टोच नहीं 
सालूस होता । 

राज फेबल अपनो शक्ति के मुलधन से जन साधारण का 
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कारबार नहों चलता तब मनुष्य अपने सभी कामों से 
देव, ग्रह और अन्य दूसरे लोगों से सहायता चाहता हे ' 
इस भाव का वर्णन पुराने कावयों से खब अच्छी तरह किया 
गयाहे | कहते हैं कि चांद मास का एक सौदागर था। 
ससके मन का आदर्श महान था। लिखा है कि जिस देवता 
को वह निकृष्ट समक कर किप्ती तरह सानने के लिए राजी 
न था अन्त में बहुत से कष्ट उठाकर उसी को शक्ति के 
सामने उस को हार माननो पड़ी। कहने को आवश्यकता 
नहीं कि इस शक्ति के साथ ज्ञान या न्यायघर्म का योग 
जहीं होता । इस शक्ति का आधार जितना ही यथेच्छाचारी 
होता है उतना ही वह भयड्भर समा जाता हे और 
सतनी अधिक उसकी सरत॒ृति बन्दना की जाती हे। 
विश्वकत्‌ त्व की इस घारणा के साथ उस समय के 
राष्ट्रीय कत्‌ त्त का घनिष्ठ सम्यन्ध था ' उस जमाने में 
आईन कानून का पता म था; जिसकी लाठी उसकी मेंस 
समको जातीथी। बलवानों के अत्याचार को रोकने के लिए 
कोई कानूनी उपाय न था। निब्रेलों का एक मात्र सपाय 
था मिन्‍नत आज़ , खुशामद और रिशवत, ये उपाय भी 
काम न दे तो देश छोड़ कर भाग जाने के सिया कोई रास्ता 
मे था। देव चरिन्न की कल्पना में जो बात थी वही समाज 
ओर राष्ट्रीय तन्‍्त्र में भी थी । 

उपनिदद का वाक्य है-यथातश्य तोथोन व्यादधात्‌ 
शाश्वतोरूपः समाभ्यः | इसका सतलब् यह है कि विधाता 
का विधान यथातश्य है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं और 
वह शाश्यत काल के लिए है, वह सदा एकसा रहता है, 
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आर उसमे कोई अन्तर नही' पढ़ता हम लोगों को चाहिए 
कि हम लोग उस नित्य विधान को ज्ञान के द्वारा समझे 
ओर कम के द्वारा उत्ते अपनालें। इस नित्य विधान को 
हम जितना हो अधिक अपनाहेंगे उतना हो विधप्नवाधाओं 
को दूर करने में समर्थ हो सझेंगे। कारण यह*कि जिस 
विधान से नित्यतः है वह कही एक जगह एक दस से नही 
ठहर सकता, बह बाचाओं को अवश्य पार फरेगा। इस 
नित्य और यथातथ विधान को यथात य रू प से जाननाही 
विज्ञान है! इतो विज्ञान के बल पर यूरोपवाले कहते हैं 
मलेरिया की मार भगावेंगे, किसो रोग को टिकने न देगे 
अन्नकके अभाव को संसार से सिटादेंगे, ज्ञान की ज्योति, 
से घर घर प्रकाशित कर देंगे, मनष्य सातन्नर सुस्थ सघल 
हो जायंगे ओर राष्ट्रीय सामलों में व्यक्ति स्वातन्द्रप फे साथ 
साथ विश्वकल्याण का सामझ्नरुय पूर्ण हो जायगा। 

आध्यात्मिक अथ में भारतवर्ष ने एक दिन कहा था 
कि अविद्या ही बन्चन है ओर ज्ञान से ही मुक्ति होती हे ' 
सत्य को प्राप्त करने ही से हमारा परित्राण हो सकता है। 
पर असत्य क्‍या है ? अपने को सब से अलग सममकना ही 
असत्य है । सर्वभतों के साथ आत्मा का मेल जानकर 
परमात्मा के साथ आध्यात्मिक सम्यन्ध को समक लेना हो 
सत्य ज्ञान है । वास्तव सें इस महान रुत्य को हृदयड्भम 
कर लेना एक परमाश्चय जनक व्यापार है, यह बात हस 
आज अच्छी तरह नहीं समर सकते ! 

इधर आधिभोतिक क्षेत्र में यूरोप जित्त मुक्ति को 
साथना कर रहा है उसका भी सूल सिद्दान्त वही है। 
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वहां भी अविद्या बन्धन है ओर सत्य की प्राप्ति ही मुक्ति है 
यही वैज्ञानिक सत्य मनुष्य फे सन को विछिन्नता से 
हटाकर विश्व व्यापकता की ओर ले जाता है ओर वहां 
सनुष्य को विशेष शक्ति को विश्वशक्ति के साथ जोड़ देता है। 
भारत॑वर्ष में ऋषियों का यूय॒ चला गया और बोढ्ु 
यग ने घररे घोरे अपने करम जमसाये। भारतवासियों ने 
जिस महान सत्य को प्राप्त किया था उसे अपने व्यवह्ारिक 
जीवन से अलग कर दिया। छोग समभने लगे कि संन्‍्धासी 
होने पर ही मुक्ति की साथना हो सकती है! इसका फल 
यह हुआ हि देश में विद्या के साथ अविद्या का मेल जोल 
हो गया दोनों ही के लिए स्थान नियत हो गया । इसी 
लिए सांसारिक घमं, कर्म, आचार, विचारों में सट्ढभरीणंता, 
स्थूलता और मूढ़ता छा जाने पर भी उच्चतम सत्य की ओर 
से उप्तका प्रतिवार नहीं होता: यहो नहीं उलटे उसका 
समर्थन किया जाता है । छ॒क्ष के नीचे बेठा हुआ ज्ञानी 
कहता हे--“जिस सजुष्य ने अपने को सर्वभृतों के बीच 
में और सर्वभूतों फो अपने बीच में अनुभव करलिया हे 
उसने सत्य की प्र/प्त कर लिया है । ” यह सुनतेही संसारिक 
भक्ति में चुर हो जता है ओर तुरन्त ही उस भ हात्माकी 
भिक्षा की कोली भर देता है। परन्तु अपने घर में बेठकर 
वही संसारोी कहता हे - “जो लोग सर्वबभृतों को दूर दूर 
रखना नहीं चाहते अर्थात्‌ जो एकानयी कश्ना चाहते हैं, 
वे भ्रष्ट है, उनका हुऊड्ल्‍ा पानी एकद्म बन्द कर देना चाहिए ' 
कुसी लिए इस देश में विछित्नता दिन पर दिन बढ़रहो हैः 
लठे रोकने वाला कोई नहीं । इसी फे फल -स्वह॒प हस आज 
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सेफ्टी बषा स घर बाहर सभो जगह अपमानित, लाष्छित 
ओर पराजित हो रहे हैं । 

यूरोप को दशा यहां से विपरोत हे । वहां सत्यसाचना 
का क्षेत्र केवल ज्ञान नहीं किन्तु व्यवहार भो हैं । यूरोप 
वाले राजनेतिक, सामाजिक सभो मामलों में जो दोष पाते 
हैं सब मिलकर इसो सत्य के प्रकाश में उस पर बिचार 
करते हैं ओर इसी सत्य की सहायता से उसका संशोधन 
करते है। इसी कारण से यह सत्य जो शक्ति और जो मुक्ति 
देता है उस पर सब सनष्यों का अधिकार होता है, वह 
सब को आशा देता है और साहस प्रदान करता है ' उसका 
धिकाश तन्त्र सन्त्र के कहरे से ढका नहीं रहता । वह खले 
प्रकाश में सब के सामने बढता हे और सब को बढ़ाता है । 

हम लोग सेकड़ीं बषों से कमस-संसार सं जो अपमान 
सह रहे हैं वह राष्ट्रीय पराधीनता के आकार से खबर साफ 
साफ दिखाई दे रहा है । बात यह है कि जहां पर व्यथा 
होती हे वही पर हाथ जाता है । यही कारण हे कि जिस 
यूरोपियन जाति ने प्रभुत्व पाया उस की राष्ट्र व्यवस्था की 
ओर ही हमारा ध्यान गया । हस सब बातें भलकर केवल 
यही कहते है कि भारत के शासनतन्त्र के साथ हमारी 
इच्छा का संयोग हो: ऐसा नड्टो कि ऊपर वाले जो चाहे 
नियम बनावे ओर हम लोग अपनी इच्छा के विरुद्ठ उनको 
सानें। कत्तेत्व को कन्धे पर लादना असह्य मालूम होता है; 
उसे ऐसी पहियेदार गाही में लादना चाहिए जिसे हम भो 
अपने हाथ से खींच सके। 

आजकल संसार के सभी देशों से यह आवाज़ उठ रहो 
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है कि बाहरी कत्तोओं के एकतफा शासन से भनुष्य को 
छुटकारा मिलना चाहिए। काल के घम से एससे भी अपनो 
आवाज़ इस आवाज़ में मिलादी हे । हमलीग यदि ऐसा 
न करते और राष्ट्रीय ब्यापार में अपने को : कर्त्ता भक्त ' 
प्रफट करते तो हमारे लिए यह बडी लज्जा की बात होती । 
अन्ततः एक ही द्वार से सत्य हसको दिखाई दिया, यह 
शुभ लक्षण है । 

सत्य हमको दिखलाई पड़ा; इसी से आज हस जोर देकर 
कहते, हैं कि देश का जो आत्मामसिसान हमारी शक्ति को 
आगे की ओर बढ़ाता है उसे तो हम साधुवाद करते हैं: 
परन्तु जो अप्त्माभिमान हमें पीछे खींचकर अचल खूं मे 
में बंधा रखना चाहता हे उसे घिक्कारे बिना नहीं रह सकते । 
एसो आत्माभिमान में बाहर की ओर मुंह करके हस 
कहले हैं कि राष्ट्र तन्त्र की कत्तृत्व सभा में हमें आसन 
मिलना चाहिये: पर उस्ती अभिमान में घर की ओरर मुंह 
फेर कर कहते हैं कि--' राबरदार, घर्मतसन्न. समाजतजत्र, 
यहां तक कि व्यक्तिगत व्यवहार में भी करता की आज्षा 
बिना एक कदम भी न चलना ” इसी का नास हे हिन्दूघर्स 
का पुनरुट्टार। देशाभिमान की आज्ञा है कि हसारी एक 
आंख सोंवे ओर एक जागे । ऐसे हुक्म को तामील करना 
बड़ी कठिन बात है । 

विधाता के दुर्डब्िधान के अनुसार जब हमारी पोटों 
पर बैत पड़ने लगे तब दे शामभिमान छटपटा कर चिल्ला उठा 
“इस बेंतबन को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो परन्तु यह 
याद रखना चाहिए कि ब्रेतबन के न रहने प्र भी धांसों 
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का दन बना रहेगा। अघल में अपराध नर बेंत का है न 
बांस का। अपराध यदि छिपी का हूँ ती वह हमारा ही 
है और वह यह हे फि 'रुत्य' के रथान पर हम 'कत्तों 
की मानते हैँ । जय तक पढ़ दात बनी रहेगा तघ तक कहीं 
न कहों पेंसवन हमारे (लिए अवश्य अमर रहेगा। 

किसी मसय ग्ररोप से भी च्मतन्‍्त्र का शासन समाज 
के सभी विभाणों थे प्रबल था। जि दिन से इस शासन की 
प्रबठता कम हुईं उसी दिन से यूरोप वाले आत्सकत त्व 
के मेदान सें जल्री २ कदग बढ़ाने लगे। अंगरेजों के लिए 
यह यडो अच्छी बाव थी कि उन्नका देश इंगलेंड एक टापू 
था। क्योंकि यूरोपियन घ्मतम्त्र की प्रधान गदी रोस में 
थी । ओर रोम के पूर्ण प्रभाव की अस्वीकार करना विच्छिन्त 
इूंगलेंड के लिए कठिन न था। इसका यह सतलब नहीं कि 
बंगलेंड में घर्मतन्त्र का प्रभाव बिलकुल ही नहीं पड़ा । 
यह कोई कह सकफला कि उसके चिग्ह आण भी वहां सोजूद 
नहीं। परन्तु दात यह एे कि बडे घरों ले गहिणी के श्रिघवा 
होने पर जो दशा होती है इंगलेंड में घर्मतन्त्र की भी 
बही अवस्या है। किएी! समय जिन पर उह शासन करती 
थी उनन्‍हों को प्रसक्त रखने के लिए आज बह चेष्टा करती है ! 
लसका पुराना रोबदाण नष्ट हो गया है; लड॒के बाले उसको 
सातवें दिन प्रणाम कर लेना काफी समभते हैं । इससे अधिक 
उसका प्रभाव अब थाको नहों रहा । 

इंगलेंड में इस बढ़िया का शासन बहुत दिन हुए 
समाप्त हो चुका; परंतु स्पेन में वह अब भी बना हुआ है। 
किसे समय रुपेन खब उल्नत अवस्था को प्राप्त हो गया 
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था। संसार फे कितने हो स्थानों में उसकी विजय पाताफा 
फहराती थी। परंतु स्पेन की आज वह दशा नहों । उन्नति 
के मेदान में आज वह सब से पीछे पढ़ा हुआ है। इसका 
कारण क्या है ? 


इसका कारण यह है कि वही बुढ़िया उसके ऊफंघे पर 
सदा चढ़ी रहती है। वह उसे उन्त्रति को दौड़ में जल्दी जल्‍दी 
आगे क़दम बढ़ाने से रोकती है । यह बात उसी दिन प्रकट 
होगई थी जिस दिन इंगलेंड ओर सरुपेन के बीच नोयठु हुआ 
था । लोगों ने समक लिया था कि स्पेन का जैसा धर्म 
विश्वास है वैसी ही सनातन प्रथा में बंधी हुईं उसकी 
मोयह विद्या भो है। अग्र॑ ज़ों के युद््‌ जहाज़ चन्नुल जलवाय 
के नियमों के अनुसार चलते थे : परन्तु स्पेनिश लोगों के 
जंगी जहाज अपने अचल बंघे हुए नियमों को छोड़कर एक 
कदम भोन चल सकते थे।जो खुब अमुभवी और दक्ष 
होता था वह कुलीन न होने पर भं( अंगरेज़। जहाज़ों का 
सेनापति हो सकता था; परन्तु स्पेन के रणपोतों- का 
अधिपति कुलीनों के सिवा ओर कोई न हो सकता था । 


आज यूरोप के जिन जिन देशों ने उन्नति को है 
सन सभों में घसंतंत्र का अन्धकद् तत्व दूर हो चुका है 
और मनुष्यों ने अपने आपको श्रद्टा करना सीखा है' 
जिस देश के सजुष्यों में श्रददा का यह भाव नहीं-जैसे 
रुस वहां का समाज लावारिसों खेत को तरह नाता 
प्रकार के कर्ताओं द्वारा कटीली काड़ियों से भरा हुआ 
संगड बन गया है। वहां वत्त मान काल के चपरासी से लेकर 
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प्राथीनम काल की पोधथी तक सभी मनुष्यत्त के कान मल 
कर अन्यायपूर्ण ' कर ' वसूल करते हैं । 

यह याद रखना चाहिए कि घर्म ओर घर्मंतन्त्र एक चीज़ 
नहीं, उन में जमीन आसमान का फ़रक है । जिस समय 
चर्म को चमंतन्त्र दबा लेता है उस समय नदी में रेतोी सी 
पह़ जाती है और धारा का बहना बंद हो जाता है । 
जलचारा को उस अचलता को देखकर जब्ब लोग गवे करने 
लगते हैं तब मानो कोढ़ में खाज हो गई । 

चर्म कहता है कि मनुष्य की श्रद्दा करो, यदि ऐसा न 
करोगे तो अपमानित और अपमानकारी दोनों का 
कल्याण न होगा । पर धघममंतंत्र कहता है कि मनुष्य को 
निर्दंयता पूर्वक अश्नद्वा करने को विस्तृत नियमावली यदि 
पूरो पूरी न मानोगे तो चर्मश्रष्ट हो जाओगे ' चर्म कहता 
है कि जीव को जो निरर्थंक कष्ट देता है वह अपनो ही 
आत्मा का हनन करता है । परंतु घमंतंत्र कहता है कि 
चाहे जितना हो असहछ्य कष्ट क्यों न हो विधवा कन्या को 
सो माता पिता विशेष तिथि को अन्नजल प्रदान करता है 
वह पापी है । घसंरे कहता है कि पश्चात्ताप और शुभ 
कमा ही के द्वारा अपने पापों का संशोधन होता है । पर 
चमंतंत्र कहता है कि ग्रहण के दिन विशेष जल में स्नान 
करने से केवल अपने ही नहीं चोदह पीढ़ियों के पाप छट 
जाते हैं । थर्म कहता हैं कि समुद्र ओर पहाड़ों को पार 
करफे संसार से विचधरण करो, क्योंकि सन के विकास का 
यही उपाय है । परंतु घ्ंतंत्र कहता हे कि समुद्र पार 
करते ही चर्म ओर जाति दोनों ही बोच समुद्र में हब 
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जायेंगे। घर्म कहता है कि मनुष्य यथार्थ में मनुष्य ही 
है, वह चाहे जहां उत्पन्न हो पूजनीय है । परंतु घर्मतंत्र 
कहता हे कि जिस भनुष्य ने ब्राह्मण के घर में जन्‍म लिया 
हो वह घोर पापी होने पर भी बन्दुनीय हैं ओर जो शूद्र के 
घर पेदा हुआ हे वह महान घर्मोत्सा होने पर भी तिरस्क- 
रणीय है। मतलब यह कि चर्स-मुक्ति का मन्त्र पढ़ता हे 
ओर धघ्मतंत्र दासत्व का । ह 
हमारे परिचित एक राजा साहब एक दिन एक दूसरे 
राजा से कलकत्ते में सिलने गये थे । कलकत्ते वाले राजा 
साहब ग्रेजयेट हैं। दोनों सें बड़ी देर तक घातें होने के 
याद जब अतिथि महाशय उठकर चले और गाहोी में 
पढ़ने लगे तब अ्रजयेट राजा साहब अपने अतिथि का 
कपड़ा खींब कर जल्दी से बोले" अरे ! आप ऊके सुंह में 
पान है .। यह सनते हो उन्होंने चटपट पान थूक दिया, 
द्योंकि गाड़ी हांकनेवाला मुसलमान थ॥ा। अब यह फोन 
पूछे कि ” गाड़ी वाला चहहै कोई हो: मुंह का पान थूकने 
को क्या ज़रूरत ? ” चर्म बुद्धि या कर बुट्टि में री भर 
धाचा न पड़ने पर भी गाड़ी में बैठ कर स्वच्छन्द॒ता पूर्वक 
पान खाने की स्वाधीनता जिस देश के मनुष्य सहज ही 
भ॑ छोन सकते हैं । समक लेना चाहिए कि उस देश के मनुष्य 
स्थाधीनता का अन्त्येष्टि संस्कार कर चुके हें । 
निष्र में एक प्रकार की शोभा है ' कोई कोई विदेश 
एस देश से आकर इस शोभा को व्याखर्या करते हैं।' 
एच शोभा को थे उसी दृष्टि से देखते हैं जिस हष्टि से एक 
चित्रकार पराने जंधहंरों की चित्रयोग्यता को देखता है' 
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उसे इस बात से कोई सतलब नहीं कि ये खंडहर रहसे 
योग्य भी है या नहीं। कुम्भ आदि पर्वी के ससय रेलों पर 
यात्रियों की भोड़ देखो । ऐसे अवसर पर स्त्रियों हो पी संख्या 
अधिक होती है । उनके अपमान ओर कष्टों का ठिकाना 


नहीं होता , परन्त वे सब सहती हैं और कि । ह्रक नहीं 


करतीं । बाहर से देखने पर इस' व्याप्त सहिच्यु्ता सें सौन्दर्य 
साठऊूस होता है । परन्तु हमारे 'दैश"केल्खस्तियोमी भगवान्‌ 
एस अन्च निष्ठा के सोन्दर्य को ग्रहण नहीं करते। वे इसके 
बदले में पुरस्कार नहीं देते, दण्ड हो देते हैं। हःख दिन पर 
दिन बढ़ता जाता है। कारण यह कि इन निष्ठावतो स्त्रियों 
के सेकड्ठों देवी देवता सनाने पर जो लड़के होते हैं वे गंडे 
तावबीजल ओर फऋाड़ फ़क के बीच में पल कर जब सयाते 
होते हँ तब इस लोफ और परलोक की सभी वस्तुओं के 
सासने अपना सिर झकाने को सदा तेयार रहते हैं। इनकी 
उन्नति के रास्ते में जो बाय वाधक होती हैं उन्हें वे अकाश 
तक सठाने में ही अपनी उन्नति समझते हैं। सत्य के लिए 
मनुष्य कष्ट सहे यह बड़ी अच्छी बातहै। परन्तु अन्चयद्धि ओर 
अन्धाय शक्ति के हाथों मनुष्य यदि तनिक भी कष्ट सह्ठे तो 
यह बहुत बेजा है । कारण यह कि विधाता ने हमें जो सब से 
बढ़ी सज्पत्ति अर्थात्‌ त्याग स्वोकार की बीरता-दी है 
उसको यह थे हिसाब फजूल खर्चो है । 
आंख को देखी बात है कि जिस रास्ते से हज़ारों स्त्री पुरुष 
पुण्य छूटने के लिए तीर्थ स्नान को जा रहे थे उसी के किनारे 
एक परदेशों रोगी ज़मीन पर पष्ठा था। ठोक ठीक सेवा 
सुश्॒पा और दवा दारू न होने तथा भूख प्यास और जाड़े 


( २० ) 


पाले से छटपटा छटपटा कर वह सर गया। परन्तु जाति के 
न जामने के कारण उसे किसो ने म छुआ इन कष्ट सहिष्ण 

का भी यात्रियों की सिष्टा प्रकट सें बढ़ी अच्छी सालूम 
होती है; पर वास्तव में उस में मनुष्यत्व का लेश नहों; वह 
सर्व नाश को जड़ है। जो अन्धता मनुप्य को पुण्य के लिए 
जल से स्नान करने को वाध्य करती है वही अन्धता उसे एक 
अपरिचित मुमूर्षु की सेवा करने से निरस्त करती है ' इस 
मृढ निष्ठा से कोडे लाभ नहीं। विधाता को यह किसी 
प्रकार प्रिय नहीं हो सकती । क्योंकि यह उसके दान को 
अब मानना है। गयातीर्थ में देखा जाता है कि धनो पुरुष 
ओर स्त्रिय/ उन पण्डों को हज़ारों रुपये दे डालते हैं जिन 
के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है और जिनका 
अधिकांश घन झत फक्रोड़ा ओर वेश्यागसन में ख़चं होता 
है। भक्त लोग इन पणषडों की पूजा जिस समय करते हैं उस 
समय उनको भक्ति विहूलता भावुक के नेत्रों में चाहे बड़ी 
ही सुन्दर मालूम हो, परन्तु क्या सत्य दया को ओर वह 
उन को एक क़दम भी आगे बढ़ाती है ? 

लोग कह सकते हैं किजो यात्री पण्डों को दान 
करले हैं बे उन्हें पविन्न ही मानते हैं: इसी से तो थे उन्हें 
हजारों रुपये दे डालते हैं, नहरें तो उन्‍्हों रुपयों को अपने 
काम में वे क्यों न लाते। परन्तु असल बात यह है कि ऐसी 
दशा में उन्हें एक बड़ा भारो लाभ होता । वह यह कि अपने 
काम में रुपये ख़् करने को थे घसमं न समकभते और इस 
तरह अपने आप खुद धोखा देसे से बचे रहते । सोह को 
इस दासता से उनका सम मुक्त रहता । मन की इस मुक्ति के 


( २१ ) 


अभाव के फारण ही देश को शक्ति श्लकट नहीं हो पाती । 
बात यह है कि जिस को आंखें बन्द करके चलने का 
अभ्यास होता है-- आंखें खोल कर चलने पर उस के पेर 
कांपने लगते हैं आज्ञाकारी दास की तरह जिसने केवल पीछे 
चलने ही के लिए प्राण देना सोखा है, अपना प्रभु आप बन 
कर स्वेच्छा से न्‍याय चर्म के लिए प्राण देना ठसके लिए 
अत्यन्त कठिन है ' 

इसी लिए हमारे गांवों सें अन्न, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, 
आनन्द सभी का अकाल पड़ रहा है । आत्मशक्ति के 
जाग्रत किये बिना गांव वालों का उद्वार नहीं हो सकता। यह 
विचार कर हमने एक गांव में खुद ही अपना कल्याण करने 
की शक्ति को जगाने को चेष्ठा को। एक दिन गांव सें आग 
लगी । वहां आस पास पानी कहीं न था, जिस से वे गांव 
वाले आग बुभाते। वे लोग रोने चिल्लाने लगे। परन्तु कर 
ही क्या सकते थे। यह देख कर हमने उन से कहा-“ यदि 
तुस छोग सेहनत करके एक कुर्वा यहां खोदों तो हम उसे 
अपने खर्च से बँचवा देगे। / परन्तु इस बात पर वे लोग 
राजी न हुए। उन्होंने सोचा कि यह शख्स बढ़ा चालाफ दे: 
करवा अपने खर्च से बेचवा कर स्वयं ही पुण्य छूटना चाहता 
है, इस लिए हम लोग नाहऊ में क्यों मेहनत करें। फल यह 
हुआ कि कुआं न खुदा ओर जल का कष्ट बना ही रह₹ तथा 
आग का लगना भी वहां बन्द्‌ न हुआ । 

इस अटल दुर्दशा का मुख्य कारण यह है कि गांव वाले 
सय काम पुण्य के लोभ से करते हैं। पुण्य का प्रलोभन यदि 
बून्हें न हो तो वे लोग भूखों प्यासों मर जाने पर भी हाथ 


( २२ ) 


पर हाथ धरे बेठे रहें । इस का कारण यह है कि 'उस बढ़िया 
को गोद से ये लोग अभो नहों उतरे। जो कुछ काम ये करते 
हैं सब बढ़िया की आशा से । हम इन्हीं को दोष कैंसे दे, 
जब कि “ बढ़िया ' ने इन के समनों को अफोस खिला कर 
स॒ला दिया है, परन्तु उस समय हम आश्चर्य में इब जाते 
हैं जिस समय यह देखते हैं कि आज कल के शिक्षित युवक 
यहां तक कि कालेज के तरुण छात्र भो, “ बुढ़िया तन्त्र . के 

गण गाते हैं । भारतवर्ष को सनातन धात्रो को गोद में चढ़ते 
देख कर ये लोग बहुत प्रसन्‍्त्र होते हैं और गये करते हैं। 

कहते हैं कि वह बड़ा ऊंचा आसन है: वहां से छ़द्म जमीन 

पर नहीं पड सकता । उन का यह भी खयाल है कि उस 

गोद में चढ़े रह कर ही आत्मकत्‌ टव का राजदण्ड हाथ 

में लेने म॑ं बड़ी भारो शोभा है। 

परन्तु तब भी देखते हैं कि दुःख पर दुःख ओर दुर्सिक्ष 

पर दुर्मिक्ष पड़ रहे हैं । यम लोक के जितने चर हैं मभी ने 

हमार घरों मे डेरा डाल रक्‍्खा हे | दाघ सिंह आदि हिंसक 

ऊन्‍्तुओं और डाकुओं को मार भगाने तक के लिए भी जिस 

तरह हमारे पास हथियार नहों उसो तरह इन अमंगल, 

अशुभ ओर हानिकारक विश्वासों, विचारों ओर रीतियों 

को दूर करने के लिए भी हमारे पास सामाजिक अस्त्र नहीं । 
“इन को दूर करने का अस्त्र है, ज्ञानं का अस्त्र. विचार बृद्धि 
का अस्त्र | बुढ़िया के शासन के भक्तों का कथन है कि “यह 
अस्त्र क्या हमारे पास नहीं है ? हम भो साइंस पढ़ कर 
उस का उपयोग कर सकते हैं । '' यह सहां कहा जा सकता 
कि अस्त्र बिलकुल हो नहों है; परन्तु अस्त्र व्यवहार फरने 


( रहे ) 


फा ड्रानून बहुत कड़ा है। इस बात पर बहुत ज़ोर दिया 
जाता है कि जहां तक हो सके इस अस्त्र का' व्यवहार न 
किया जाय । जो लोग ष् नियम को नहीं मानते उन्हें बरी 
तरह दण्ड दिया जाता है। हर 

“ भगवान करे पेर में वेढ़ियां बनो रहें । ” जहां यह 
आशीवांद दिया जाता है वहां के दयालु लोग यह भी कह 
सकते हैं-“मन॒ष्यों के कन्‍्चे पर चढ़ कर चलने के लिए 
प्रस्तुत हो जाआं ।' जाति पांति ओर आचार विचार के बेड़े 
को मरम्मत करके पक्का करने ही का नाम यदि पुनरुज्जोवन 
हो ओर इस तरह जीवन के क्षेत्र को वाधाशत्रस्त तथा बुद्ठि के 
क्षेत्र को सड्ृरर्ण करना ही यदि हमारे लिए गोरव की बात 
हो तो यह बहुत ज़रूरी बात है कि इन अपाहिजों के लालन 
पालन के लिए उचित प्रबन्ध किया जाय । परन्तु यह केंसे 
हो | ठृषातं के पानी के घड़े को तोड़ फोड़ कर चलनो में पानी 
लाने के लिए घोर आन्दोलन करना विधाता को भी सह्य 
नहों हो सकता | 

बहुत से लोगों का यह कथन है कि हमारे देश में पय पग 
पर जी दुःख दारिट्रय देखा जाता है उस का मूल कारण है 
विदेशियों का शासन | इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है। 

अंगरेज़ी राष्ट्रनीति का मूल तत्त्व यह है कि राष्ट्रतन्त्र के 
साथ प्रजा की शक्ति का संयोग हो । यह बात हम लोगों से 
छिपी नहीं कि यह राष्ट्रन्‍नत्र एक तरफा आधिपत्य का 
शत्न है। यही बात हम लोगों ने सरकारों विद्यालयों में बैठ 
सोखी है । किसी की हज़ार चेष्टा करने पर भी अब हस यह 
बात नहीं भला सकते | 


( श्ठ ) 


चाहे कांग्रेंस हो या लीग सभी का यही मूल मन्त्र है । 
जिस प्रकार यूरोप के विज्ञान पर हम लोगों का स्वाभाविक 
अधिकार है उसी प्रकार अंगरेज़ी राष्ट्रलन्‍्त्र पर भी भारत 
की प्रजा का पूर्ण अधिकार है। कोई एक दो या अधिक से 
अधिक हज़ार पांच सौ अंगरेज़ कह सकते हैं कि भारतीय 
छात्रों को विज्ञान न सीखने देना चाहिए। परन्तु विज्ञान 
लन हजार पांच सौ अंगरेज़ों के कण्ठस्वर को दबा कर बचत 
स्वर से श्वोल उठेगा --“ तुम लोग चाहे जिस रंग के हो और 
चाहे जिस देश में रहते हो, आओ ओर हमें ग्रहण कर 
के शक्ति लाभ करो ।  इसो तरह दस बीस अथवा दस बोस 
हज़ार अंगरेज़ राज-मंच या समाचार पत्रों के स्तम्भ पर 
चढ़ कर कह सकते हैं कि भारत-शासन-तन्त्र में भारतीय -प्रणा 
न घुसने पावे | परन्तु उन दस हज़ार अंगरेज़ों को बात को 
तिरस्कार करके अंगरेज़ी राष्ट्रनीति बज्त स्वर से बोल उठे- 
गो-- “तुम लोग चाहे जिस रंग के हो और तुम्हारा देश 
चाहे कोई हो, यदि तुम भारतीय प्रजा हो तो भारत-शासन- 
तन्‍्त्र पर तुम्हारा अधिकार है ; तुम उसे ग्रहण करो । / 

परन्तु कोई कोई लोग यह कह बठते हैं कि अंगरेज़ो 
राष्ट्र नीति हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं। यह भी बसी 
ही बात है जैसे ब्राह्मणों का यह कहना कि उच्च भ्रणी के 
धर्म कम॑ और ज्ञान पर शूद्रों का अधिकार नहीं परन्‍्त 
ब्राह्मणों ने अधिकार भेद को इस व्यवस्था को बहुत 
मज़बूती से बांधा है : जिन के शरोर को पंगु करना मंज़र था 
उनके सनों को भी पंगु कर डाला है। ज्ञान की जड़ कटते हो 
कम को डालियां आप ही आप सूख जाती हैं। शूद्रों के ज्ञान 


( २४ ) 
की जह कटते हो उद्देश्य सिद्ु हो गया ; और कुछ करने की 


आवश्यकता न रही। फिर क्‍या था उनका साथा चट से 
कक गया और ब्राह्मणों के चरणों पर आ गिरा खुशी की बात 
है कि अंगरेज़ों ने हमारे ज्ञान के द्वार को बन्द नहीं किया 
ओर यही हमारो मुक्ति का सिंह-द्वार है। हम समभते हैं कि 
राजपुरुष इस बात पर कभी कभी पछताते भी हैं कि उन्होंनि 
इस ट्रार को पहले हो क्‍यों न बन्द कर दिया ' यही कारण 
है कि अब वे धीरे धीरे विद्या मन्दिर को खिड़कियां और 
छोटे छोटे दरवाज़े एक एक करके बन्द करते जाते हैं। 
परन्तु यह बात उन्हें याद रखना चाहिए किजो मनुष्य 
अपनी सुविधा और स्वार्थ के लिए मनुष्यत्व को आघात 
पहुंचाता है वह कभी कभी आत्महत्या भो कर बैठता है ' 

भारत के शासन से हमारा न्याय अधिकार अंगरेज़ों 
के सनसस्‍्तत्व ही में निहित है, यह बात यदि हम लोगों की 
समझ में आजाय तो इसके लिए दुःख सहना और त्याग 
करना हमारे लिए सहज हो जाय । परन्तु यदि हम छोग 
अपने दुर्बल अभ्यास के अनुसार यह मानलेंगे कि जो कुछ 
कत्ता को मंजूर होगा वही होगा तो इस में संन्देह नहीं कि 
हमें घोर निराशा घेर लेगी ओर इस्बरका फल यह होगा कि 
या तो हम लोग चुप चाप चक्रान्त रच कर एकद्म उपद्गव 
कर बठेंगे या घर के कोन सें बेठ कर आपस में एक दूसरे 
से कहेंगे कि अमुक लाट साहब बड़े अच्छे हैं या बड़े ख़राब हैं 
अथवा अमुक व्यक्ति मन्‍्त्रो होगा तो हमारा कल्पथाण नहों 
या साली साहब के भारत सचिव होते ही हमारा भाग्य 
बसक उठेगा, इत्यादि ' मतलब यह कि नेराश्य या तो हम 
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को पागल बनाकर हमारी शक्तियों को कुसार्ग में लगा देगा 
या घोंचाबसनन्‍्त बनाकर हमारी शक्तियों को नष्ट कर देगा । 

परन्तु मनुष्यत्व पर हमारा अविश्वास नहों। यह 
हम सानते हैं कि अंगरेज़ों की राष्ट्रनोति में शक्ति हो सब 
कुछ नहीं, नीति भी कुछ है। नहों, नहों, नोति शक्ति से 
कहाँ बढ़ कर है। यद्यपि प्रति दिन इसका विरोध देखने में 
आता है; देखते हैं कि स्वार्थपरता, क्षमता प्रियता, लोभ, 
क्रोध, भय, ओर अहंकार सभी को लीला चल रहो है तथापि 
फूस से सन्‍देह नहीं कि मनुष्य के ये शत्र वहीं पर हमस को 
मारते हैं जहां हमारे भीतर भो शत्रु हैं जहां पर हम भी क्षुद्र 
भय से भोत हो जाते हैं, क्षुद लोभ से लुब्ध हो जाते हैं और 
यरसरूपर एक दूसरे से देष्यों द्वेण ओर अविश्वास रखते हैं। 
परन्तु जहां पर हम बड़े हैं।बीर हैं, त्यागी तपसवी और 
अद्वावाम हैं वहां पर अन्य पक्ष वालों के भी इन्हों गुणों से 
हमारा योग हो जाता है। वहां पर अन्य पक्ष वालों के शत्रओं 
के आक्रमण करने पर भी हम विजयी हो जाते हैं। यदि हम 
इरपोक और क्षद्र बने रहेंगे तो अंगरेज़ी गवर्नमेंट के शत्रओं 
हो को प्रबल करेंगे । जहां पर दो पक्षों को लेकर कार बार 
चल रहा हो वहा पर दोनों पक्ष वालों की शक्ति के योग से 
हो शक्ति का उत्कर्ष हो सकता है ओर, दोनों पक्ष की 
दुर्बलता फे योग से दुर्बलता ही बढ़ेगी । अग्राह्मण ने हाथ 
जोड़ फर अपनो अधिकार हीनता जिस समय मानली उसो 
समय मानो ब्राह्मणों के अधःपतन का गहरा गढ़ा खुद 
गया ' बलवान दुबलों के लिए जैसा बड़ा शत्रु है, दुबंल भी 
बलवानों के लिए उस से कम बड़ा शत्रु नहीं। 
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एक उसच्चपदस्थ राज-पुरुष ने एक दरफे हमसे कहा था-- 
“तुम लोग अकसर कहा करते हो कि पुलिस तुम पर अत्या- 
चार करतो है ; यह बात हम भी मानते हैं। परन्तु तुम 
लोग तो इसका कोई प्रमाण देते ज़हीं । ' इसका यह मतलब 
नहीं कि पुलिस के संग लाठी चलाई जाय | बात यह है कि 
अन्याय के साथ यहु हाथ पर के ज़ोर से नहीं होता; 
किन्तु तेज़ के ज़ोर से होता है और वह तेज़ कर्तेव्यब॒ट्ठि 
से प्राप्त होता है। देश को निरन्तर अत्याचार से बचाने के 
लिए कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इसके लिए 
अपनी छाती रोप दें ओर जी जान लाकर अन्याय को 
सब पर प्रकट कर दें । यह हस जानते हैं कि पुलिस का एक 
चौकीदार भी कोई साधारण मनुष्य नहीं: वह एक प्रकार 
शक्ति है। पुलिस के एक मामूली प्यादे को बचाने के लिए 
मुकटमे में गवन॑मेंट हज़ारों रुपये ख़चे कर देती है । मतलघ 
यह कि पुलिस का आदमी तो अदालत महा समुद्र को 
सरकारी स्टीमर की सहायता से चट पट पार कर जाता है: 
परन्तु वेचारे फरियादी को यह महा भयड्ूर समुद्र तेर कर पार 
करना पडता है; उसकी सहायता के लिए कोदे पास तक नहीं 
आता । यह बात मानो स्पष्ट रुप से यह कह रही है कि जब 
मार ही खाना है तब चुप चाप सय सह लेना चाहिए: दसो सें 
भछाईे है। इसके सि्रा ओर कर ही क्या सकते हैं ? प्रेस्टेज । 
उस से तो हमारी बहुत दिनों की जान पहचान है। यही 
तो ' कर्ता ' है, यही तो कवि कड्भूण की चण्डी है। न्याय, घम 
आदि सब देवताओं को छोड़ कर अब इसी को पूजा करना 
चाहिए; नहीं तो हड्डी ह्टी चुर करदी जायगी। अतएव-- 
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या देधी राज्यशासने प्रेस्टिजरुपेण संस्थिता ॥ 
बी, 
नमसस्‍्तस्थे नमस्तस्थे नससस्‍्तसस्‍्ये नगमो नस: ॥ 


परन्तु सच पूछो तो यही अविद्या है ओर इसी का नाम 
साया है। जो स्थूल नेत्रों से दिखाई देता है वही क्या सत्य 
है? नहीं कभी नहीं, असल बात यह है कि हम छोगों फे 
बिना गवनंमेन्ट चल हो नहीं सकती । यह सत्य सभस्त 
राजपुरुषों से भो बड़ा है । इसो सत्य को बदोलत अंगरेज 
बलो हैं, ओर हम लोग भी उस बल से बलवान हैं । यदि 
दस सत्य का बल हम से न रहे तो अंगरेज भी उस से शीघ्र 
हो हाथ थो बेठें । यदि हम लोग भीरु हो ज्ञायँ, अंगरेज़ी 
राष्ट्रलनत्र के नोति तत्तव में यदि हमारी श्रद्ाा न रहे तो 
पुलिस अवश्य ही अत्याचार करेगी; मजिस्ट्टों के लिए 
सुविचार कठिन हो जायगाः प्रेस्टिज देवी नर-बलि अवश्य 
मांगेगी ओर अंगरेज़ी शासन अंगरेज़ों के चिरकालीन ऐति- 
हासिक घम के विरुदु ज़रुर हो जावेगा । 


इस के ठत्तर में कोदे कोडे लोग कह उठेंगे कि “ राष्ट्र 
तन्‍्त्र से शाक्त से नीति बड़ी है यह बात पारमार्थिक भाव 
से भानोी जा सकती है प रन्‍तु व्यावहारिक भाव से इसे मानने 
में विपर का सामना करना पह़ेंगा; इस लिये या तो चुप चाप 
गरम पंथ का अवलंबन करना चाहिये या प्रेस ऐक्ट की 
चारदार तलवार के नोचे नरस पन्‍्य का ” । 

हां इस से शक नहों कि विपद का सामना अत्ण्य 
करना पह़ेंगा; परन्तु ज्ञान में जो सत्य है व्यथहार में भी 
तसे सत्य सिद्ध करना चाहिए”। 
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“४ केन्‍तु हमारे देश हो के लोग भय और लोभ से 
न्याय के पक्ष में साक्षी म देगे। ” 

_ यह भी दीक है। तब भी सत्य को सान कर घलमा 
पडेंगा। 

“ परन्तु हमारे ही देश के आदी प्रशंसा और पुरस्कार 
फे लोम से हम पर आक्रमण करेंगे। ” 

८ यह भी ठीक । तब भी सत्य को मानना होगा। ” 

८ क्या इतनी आशा करनी चाहिए ? ' 

“ हां इतनी आशा करना हो पड़ेगी: ज़रा भी कम नहों 
यवनमेन्ट से बहुत वुछ अपने मतालबे का दावा करना 
पह़ेंगा | परन्तु उस से भी बढ़ कर अपने से मतालबे का 
दावा करना होगा नहीं तो वह दावा चल न सकेगा । यह 
हम सानते हैं कि सब मनुष्य बलवान नहों होते. दुबंल भी 
होते हैं ' परन्तु संसार के सभी देशों में ऐसे बहुत से सनुष्य 
जन्म ठेते हैं जो रुब मनुष्यों के प्रति निचि होते हैं: जो सब 
के दुःखों को अपने सिर पर ले लेते हैं और दूसरों के रास्ते 
को स्वयं चल कर काट देते हैं, जो विरोध किये जाने पर भी 
सनष्यत्व पर विश्वास रखते हैं ओऔर व्यर्थता के गहरे 
अन्धकार के पूर्व प्रान्त में सूयोदय होने की प्रतीक्षा में 
जागते रहते है। वे लोग अविश्वासियों के हँसी उड़ाने को 
परवा न्‌ करके ज़ोर के साथ कहते हैं-- स्वल्पसप्यस्य धमंस्प 
ब्रायते महतो भयात्‌। / अथोत्‌ कंन्द्रस्थल में यदि तनिक 
भी चर्म हो तो चारों ओर के बड़े से भो बड़े भयों से डरने को 
आवश्यकता नहीं । राष्ट्रतत््व में नोति के ही उपासक 


( ३० ) 


थनना चाहिए, भीति के नहों। घ्म है, इस लिए मरते दम 
तक उसी को सानमा चाहिए। 


मानलो कि लड़का बहुत बीमार है । उस के लिए खास 
अंगरेज़ सिविल सर्जन बुलाया गया है | ख़र्च भी बहुत 
करना पड़ा है | यदि यह देखा जाय कि डाकूर साहब दवा 
देने के बजाय ओमों की तरह मन्त्र पढ़ कर राए फूंक कर 
रहे हैं ओर रोगी कष्ट से चिन्ता रहा है तो डाकर से 
यह अवश्य कहना पड़ेगा-- “अजी डाकर साहब काड फुंक 
न कीजिए, चिकित्सा कीजिए चिकित्सा | ” सम्भव है कि 
सिविल सर्जन साहब आंखें लाल पीली करके यह कहने लगे 
कि- “ तुम कौन हो ! हम डाऊुर ठहरे. हम को कुछ करें 
वही डाकरी है। भय से यदि बुद्धि बिगढ़ न जाय तो हमें 
उस से यह कहने का अधिकार है-“ ऐसा नहीं हो सकता 
जिस डाजरो विद्या को पढ़ कर तुम डागर हुए हो उसे हम 
तुम से बढ़ा समभते हैं । उसी के मूल्य से तुम्हारा मूल्य है। " 

इस अधिकार का सब से बढ़ा ज़ोर छाऊ़री शास्त्र और 
घर्म नोति में चलता है । डाकर चाहे जितनी उछल 
मचावे परन्तु इस विज्ञान और नोति के ज़माने में उसे 
अन्त में लज्जित ही होना पड़ेगा। सम्भव है कि वह कुट 
हो कर हमारे घूसे भी लगावे | परन्तु हमारी सलाम और 
सलामी की अपेक्षा इस घूंते का सूल्य बढ़ कर है । इस घूंसे 
से वह हमें जितना मारता है अपने को उस से बढ़ कर 
मारता है। इसी लिए कहते हैं किज्ो बात अंगरेज़ों को 
बात नहीं है, किन्त फेवल अंगरेज़ी अगलों अहलकारों की 
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यात है उसे यदि हम न साने तो आज दुःख मिल सकता है 
परन्तु कल दुःख का नाश हो जायगा। 

भारत में अंगरेज़ी राजुए“कैं डेढ़ ६४३, बर्ष घीत जाने पर 
आज यह सुना जाता हैं #के सद्रासं गदैन॑मेन्ट भला बुरा 
चाहे फो करे परन्तु बंगाल वालों को उस्र|/पर बिचार करने 
और सहानुभूति प्रकट करने का कोई मअखिकार नहीं। अब 
तक हम यही समभले थे कि अंगरेजी के अखरण्ड शासन में 
सट्रास, बंगाल, पञ्जाब और भहाराष्ट्र देश भोतर बाहर से 
एक हो रहे हैं। अंगरेज़ों के लिए यह गौरव की बात हैं 
ओर उन के साम्राज्य के मुदट का यह कोहनूर रल हे 
वेलजियम ओर फ्रान्स की दुर्गलि को अपनी दुर्गति समझ कर 
जंगरेज़ यद्वक्षेत्र में प्राण दे रहे हैं; समुद्र पार पश्चिम में जब 
यह दशा है तब समुद्र के इस पार पूर्व में क्या ऐसी नोति 
चल सकती हैं कि सद्रास वालों के सुख दुःख से बंगाली 
अपना सुख दुःख न साने ? ऐसी आज्ञा क्या हम लोग सिर 
कूका कर कभी सन सकते हैं ? क्या हम लोग यह बात 
नहीं जानते फि प्रकट में यह आज्ञा चाहे जैसे ज़ोर के साथ 
दी जाय परन्‍्लु इस के भीतर एक विकट लज्जा का भाव 
भरा हुआ डे ! अंगरेज़ों को इस अन्याय जनित गुप्त लज्जा 
के साथ हमें अपने मनुष्यत्व के प्रकट साहम को भिला देना 
घाहिए। अंगरेज़ भारतवर्ष के सामने सत्य प्रतिज्ञा से बंचे 
हुए हैं ओर वे यहां पर यूरोपीय सभ्यता का दायित्व 
लेकर आये हैं। इस सभ्यता की घाणी ही उनको प्रतिज्ञा को 
वाणी है। इस दस्तावेज़ को ही हम लोग सप्र से बडी दस्तावेज़ 
समभते है। अंगरेज़ों को हम यह कभी न कहने देंगे कि हम 






( ३२ ) 


भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े करने फे लिए समुद्र पार करफे 
यहां आये हैं। । 
जिस जाति को जो कोई बड़ी सम्पदा प्राप्त होती हैं वह 
देश देशान्तरों को दान करने ही के लिए प्राप्त होती है। 
यदि वह जाति कृपणता करती है तो उस की वह ॒सम्पदा 
'नष्ट हो जाती है। यूरोप की प्रधान सम्पदा विज्ञान, जन- 
सत्ता और आत्मशासन है ' यही सम्पदा भारतवा् को देने 
का सहान दायित्व ही भारत में अंगरेज़ी शासन का विधि- 
बत राज परघाना हैं। शासन कताोओं को यह बात याद 
दिलाते रहने का भार हमारे ऊपर भी है । क्योंकि दोनों 
पक्ष का योग हुए बिना विस्मृतिऔर विकार घट सकता है। 
अंगरेज़ अपने इतिहास को दोहाई दे कर वह बात 
कह सकते हैं कि हमने आत्मशासन के महत्व को अनेक 
विछ्ठवों के द्वारा सीखा हैं और नाना प्रकार की साचनाओं 
के पश्चात्‌ उसे प्राप्त किया है । यह बात हम भी मानते हैं। 
संसार में भिन्न २ अग्रगामी दल-भिन्न २ बातों का आविष्कार 
करते हैं। उन आविष्कारों के करने में अनेक भूलें होती हैं, 
बहुत से दुःख सहे जाते हैं और नाना प्रकार के त्याग किये 
जाते हैं। परन्तु जो लोग उन आविष्कारों से लाभ उठाते 
है उन्हें उन भूलों, दुःखों और त्यागों का लम्बा रास्ता तय 
नहीं क्रमा पहुता ' एक उदाहरण झुनिये | जो लोग 
इनजीनियरिंग सोखते हैं उन्हें आग पर पानी को भरो 
बढलोदे चढ़ा कर यह देखने को ज़रूरत नहों पड़ती कि 
बदलोई के ऊपर रक्‍्खी हुईं कटोरी भाफ के ज़ोर से किस 
तरह उछलती है । यदि उन्हें ऐला करना पड़े और शुरू से 


( रेरे ) 


लेकर अब तक जिस जिस प्रकार इमजिमियरिड् से सस्थन्ध 
रखने वाली भिल्न २ बातों का आविष्कार हुआ है वह सब 
सीखना और अपने हाथ से करना पड़े तो दश हज़ार वर्ष 
की सतय॒गी आयु पाने पर भी सनुष्य कभी इनजिनियरिद्धृ 
नहीं सीख सकता ओर न वह प्रलय काल तक पक्का इन- 
जिनियर ही हो सकता हैं; न वह उस से रूवर्य हो फायदा 
उठा सकता है और न दूसरों ही को लाभ पहुंचा सकताहे। 
यूरोप को जो उन्नति करने में सेकड़ों हज़ारों वर्ष लगे वही 
उद्कति जापान ने थोड़े से समय में फर ली । यदि यह कहा 
जाय कि हम में आत्मशासन शक्ति का अभाव हे तथ्न तो 
इस बात की और भी सझत ज़रूरत है कि हम लोग आत्म- 
शासन के लिए कोशिश करें । यदि किसी व्यक्ति विशेष के 
सम्बन्ध में यह पहले ही से मान लिया जाय कि उस मे 
कछ नहीं हैं ओर वह किसी लायक नहीं तो यह भिश्चय 
हैं कि जो कछ गुण उस व्यक्ति में होंगे बह कभी भो प्रणगट न 
होंगे और वह सदा नालायक का नालाग्रक ही बना 
रहेगा ।इस लिए कृपया आत्मशास्नन फा सुयोग दे कर 
हमें अपनी:आन्तरिक , शक्ति प्रकट करने का रास्ता खोल 
दोजिए | यदि उसको बन्द रख कर हसारो अवज्ञा करोगे 
ओर संघपार में हमे सदा अवज्ञा भाजन बनाये रक्खोगे तो 
कस मे धढ़ कर परम शत्रुता और क्‍या हो सकती हे। दहने 
आंये दो कदम आगे बढ़ाते हो जिस का साथ? दौवार 
से टफाउता है क्या उस फे सन में वह बढ़ी आशा कभो 
टिक भकती है जिस के ज़ोर से समुबष्य अपने सहत्व फो 
प्राण सेकर भो सिद्दु कर देतए हैं ? 


( ३४ ) 


देखते हैं कि हतिहास से ज़िस समय सबेरा होता है 
सस समय सूर्य पूर्व दिशा में निकलते हैं : परन्तु साथ ही 
साथ उत्तर दक्षिण और पश्चिम में मी प्रकाश फेल जाता है। 
यदि एक २ इंच करके जातियों की उन्नति होती तो महा 
काल को भी हार सानना पड़ती । मनुष्य को पहले सम्पूर्ण 
योग्य बनना चाहिए तब उसे सुयोग प्राप्त होगा यदि यह 
बात सत्य है तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी मण्डल की 
कोड भो ज़ाति आज भो स्व्राचोनता के योग्य नहों हुई । 
आप लोग डिसाऊरेसी का घसण्ड करते हैं। परन्तु याद 
रखिये कि यूरोप के जन साधारण में आज भी प्रचुर वीभ- 
त्सता भरी हुई है ' यदि कोड कर्शधार यह कहता कि जब 
तक यह ॒ वीभत्सता यूरोप में बनी रहेगी तब तक जम 
साधारण कोई भी अधिकार प्राप्त न कर सकेंगे तो इसका 
नतीजा यह: होता कि वीमत्सता तो बनी ही रहती उलटे 
इस पाप के स्वाभाविक प्रतिकार का उपाय भी हाथ से 
निकल जाता । 
इसी तरह हमारे समाज में हमारो व्यक्ति स्वातन्त्र्य 
की घारणा में ययेष्ट दुर्बलता है यह बात यदि हस छिपाना 
चाहें तब भी नहीं छिप सकती। परन्तु हम तब भो 
आत्मशासन चाहते हैं। अंबेरे घर के एक हो कोने में यदि 
चिराग टिस टिमा रहा हो तो यह टोक नहीं साहुूम होता 
कि दूसरे कोने में चिराग क्यों न जलाया जाय | जैसे बने 
तैंसे दीपक जलाना चाहिए ' आज मनुष्यत्व के दीपावली 
महोत्सव सें कोई भी देश अपने सब दोपक पूरे २ नहीं 
जला सकता तब भी उत्सव सत्ताया जा रहा है। हमारे घर 


( है१ ) 


का चिराग कुछ दिनों से बुर गया है। तुम्हारे दीपक की 
सहायता से यदि हम उसे जलाना चाहते हैं तो तुम ब॒रा 
क्यों मानते हो । यह कोई अच्छी बात नहीं है। बताओ तो 
सही तुम्हारा इस में नुकसान ही क्या है। तुम्हारा प्रकाश 
तो कुछ कसम हो ही न जायगा, उलटे उत्सव का प्रकाश बढ़ 


जायगा । के 
उत्सव के देवता आज हम लोगों को भीतर से बुला 


रहे हैं । पणडे क्‍या हमें रोक कर चोखे में रख सकते हैं ? 
परडे केवल चनो यजमान को देख कर ही प्रसन्न होते हैं। 
कनाडा ओर आस्ट्रेलिया को प्रसन्न रखने के लिए वे कोई 
बात नहीं उठा रखते। परन्तु ग़रोब यजमानों के साथ 
उनका व्यवहार उलटा होता है। अब तो यह सहा नहीं 
जाता | देवता भी इस बात को देख रहे हैं। इस से स्व 
अन्तयोमी यदि लज्जारुप से भोतर नहीं दिखाई देते तो 
मिश्वय जानों कि क्रोच रूप से वे बाहर अवश्य दिखला दंगे। 

है 5 आशा का कारण उनके घीचसे भी है और हमारे 
श्वोच में भो है। हम जानते हैं कि हमारे देश के युवक 
योवनघम को चिरकाल तक न भूले रहेंगे। इसके सिया 
अंगरेजों में भी ऐसे बहुत से महात्मा पाये जाते हैं जो 
स्वजाति बालों के द्वारा अपमानित होने पर भी अंगरेज़ी 
कृतिहास शक्ष का अस्त फल भारत घासियों को भी चखाना 
चाहते हैं ' हस अपने यहां भी ऐसे मनुष्य चाहते हैं भो 
बाहर वालों के द्वारा दिये हुए दुःख और स्वजनों की घिंक्वार 
सहने को तैयार हों; जो विफलता की आशंका को पार 
करके भो सनुष्यत्व प्रकाश करने के लिए व्यात्र हों । 


( ३६ ) 


भारतवर्ष के जरा विहीमन जायत भगवान आज 
हमारी उस आत्मा का आवाहम कर रहे हैं जो अपरि- 
मेथ और अपराजित है तथा अमृतलोक सें जिसका अमंन्त 
अधिकार है और जो आत्मा आज अन्ध प्रथा ओर प्रम॒त्य 
द्वारा अपमानित होकर अपना मुंह घल में छिपाए हुए है । 
इसी से अघात पर अधघात ओर बेदना पर वेदना देकर 
भगवान्‌ कह रहे हैं आत्मानम्‌ विद्ठधि अपने को जानो । 
आज हँस अपने सामने देख रहे हैं कि यह सनष्यों से 
परिपूर्ण पृथ्वी कैसी शहत्‌ है और मनुष्यों का इतिहास 
केसा महान है। मनुष्यों में भूमा को हम प्रत्यक्ष देख रहे 
हैं । शक्ति के रथ पर चढ़ कर आज ये सहाकाल के राज 
पथ पर चले जा रहे हैं । रोग, ताप, विपद, सत्य, 
उसके रास्ते को किसी तरह नहीं रोक सकती। विश्व 
प्रफृति उन्हें वर्णशमाला पहना कर वरण कर चुको है। ज्ञान 
के प्रकाश माम तिलक से उनका उच ललाट उज्वल हो रहा 
कक । दूर भविष्यत के शिषर चुणा पर से सनको 
के लिए नोबत बज रही है। वही मूमा आज 
हसारे खोच से भी अपना आसन दूंढ़ रहें हैं। अरे अकाल 
ज़रा शजरित, आत्म-अंविश्वासी भीरु, असत्यभारावनत्‌ 
मृह, आज चर बालों के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ने 
भगणने का दिन नहीं है; आज छोटे छोटे पंदों के छिए 
कंगालों की तरह एक पर एक टूट पड़ने का समय नहीं रहा 
अथ उस मभिश्या अहंकार से अपने की भूलाये सत रक्खी 
जो घर के एक अंचेरे कोने भें लालित॑ पाल हुआ है और 
जो विराट विश्वसभा के सामने सुंह नहीं दिखला सकता ' 


€ ३५ ) 


दूसरों की निन्‍दा करके प्रसक्ष होना निर्बंलों ओर 
विकरूसों का कामाहै। हम लोगों को इस से बचना चाहिए 
युग यग में हसने जो ढेर के देर अपराध किये हैं थे सब एक 
के झपर एक जमा होते गये हैं । उस के बोफ से हमारा 
पौरुष दब गया है और हसारी विचार बुद्ठधि मृतप्राय.हो 
चुकी है। सैकड़ों बर्ष के जमा हुए उसी मेल को हमें आज बल 
के साथ हटा देना चाहिए। हसारा पिछला समय हमें 
आगे बढ़ने से रोकता है। हमारे अतिथ ने अपने सम्मोहन 
बाणों के द्वारा हमारे भविष्यत्‌ पर आक्रमण किया है। अपनी 
गदं व ग॒बार के ढेर सें उसने आज नवीन युग के प्रभात सूर्य्य 
को मलोन कर रक्‍खा है। उसने हमारे अध्यवसाय-शील, 
योवनचर्म को दबा दिया है' आज हस अपने पूरे बल के 
साथ उस से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तभी आगे बढ़ने वाले 
महान सनुष्यत्व के साथ हमारा योग होगा और तभी हम 
असीम व्यथंता को लज्जा से बच सकेंगे । हम वह मनुष्यत्व 
प्राप्त करमा चाहते हैं जो मृत्यक्लयी, चिर जागशक और चिर 
सनन्‍्धचामरत है ओर ज्ञो विश्वकर्मा का दाहना हाथ है 
तथा ज्ञान क्‍्योति से प्रकाश मान सत्थ-पथ का जो यात्री 
है ओर जिस की जयच्वनि युग २ के नये मये*तोरण द्वारों 
पर उच्छसित होकर देश देशान्सर से गूंज रही है ' बाहर 
बालों के द्वारा दिया हुआ दुःख श्रावण की धारा को तरह 
हसारे सिर पर निरन्तर बरसता रहा है, सेकड़ों वर्षों से 
यह दुःख सहते २ हम लोगों में कुछ तामसिक अपविश्वता 
आ गई है। आज उसका प्रायश्वित करना होगा । अच्छा 
तो इसका प्रायश्वित कया है ? 


( रेप ) 


इसका प्रायश्वित यह है कि अथ अपनी इच्छा से दुःख 
सहो । इस दुःख को ही पवित्र होमार्नि.ससको | इसी अग्नि 
स॑ तुस्हारे सब पाप जल कर भ्रम हो जायंगे, तुम्हारो 
मूढ़ता भार बम कर उड़ जायगो ओर तुम्हारी जड़ता 
राख बन कर भिट्टी मे सिल जायगो डे प्रभु ! हू दीन 
जनों के प्रभ नहीं हो। हम लोगों से जो अदीन हैं, अमर 
हैं, प्रभत्वशाली और ऐश्वयेबाम हैं, हे भगवन्‌ ! तुम उन्हीं 
के प्रभ हो उन्‍हें अपने राज सिंहासन के दाहिनी ओर 
बलाओ । दीन लछज्जित हों, दास लाण्छित हों और सूढ़ 
तिरस्कृत होकर चिर निवासन ग्रहण करें। 








॥ सूचना ॥ 


हम अपने अपरिचित ग्राहकों को सहर्ष । 
सूचित करते हैं कि यह चर्च मिशन का््रीगेशनल 
' प्रेस लखनऊ का हमने नीलाम में मोौत्न ले लिया | 
है । इसमें अब हर तरह की छपाई सुन्दर ओर 
| शुद्धता से होती है । हिन्दी, उदे और अंग्रेज्ञी 
इत्यादि चाहे जिसमें जो कुछ आपको छपवाना 
हो इस प्रेस को भेजिए ठीक समय पर छापकर 
, भेजा जायगा तिसपर भी दाम दूसरों के मुका- 
| बैले में कम होंगे । बुकसेलरों के निये खास 
' रियायत रक्‍खी गई है आशा है कि आप लाग 
इस प्रेस को अपना ही समझ कर योग्य 
कार्य से हमेशा याद करते रहेंगे ।। 
पुरुषोत्तम कल 3352: मैनेजर 
चर्च मिशन काग्रीगेशनल प्रेस 
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लखनऊ. 
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एऐटीय। ्आ०+++ अमरनाथ 3. न्‍जनत 


राष्टीय साहित्य! राष्टीय विचार ! | 


खेक :६ दी कक 

राष्ट्रीय पुस्तक-भरंडर की पुस्तक ॥ | 
यदि आप देझ की वर्मान उक्ा का सुधार करना 
' चाहते हैं, यदि आप स्वतन्त्रता सुख अनुभव करना चाहते हैं 
6 ये संसार के राष्ट्र निसो | 
ध श्र कवीफएपाएों का पाठ कीजिए 
राजनतिक, समाज सुधार तथा दपिज्ञान प्र पस्तके 

| निकली हैं अर निकलेंगी। 
जी सब्जन स्थाई ग्राहक होगे उन्हें प्रत्यक पस्तक पौने 
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दी जायगी। परन्तु उल्हें स्थाई ग्राहक ऐोने फी 
| ॥) पी पहिले देनी होगी | ग्राहक गण जब चाहे 
हे 


द्राह्‌ 
# ३ नाम कटा सकते हैं। उन के ॥) सन्‍हें लो 
दिसेज्ष 
हमारे यहां क। पस्तकें ' 
कि मालबोय जी।) स्वराज्य की शंखच्चान।) स्वराज्य 
करत मोमासा।/ भारतीय राष्ट्र १) कर्तव्य -) भारतीय 
| समाज का रुधराज्य -)। तरुण भारत का भविष्य £) 
यह यस्‍स्सके छप रही हैं ! 
तत््य विज्ञान .0) विद्यत ॥) उद्योग कला ॥५) 
स्व प्रकार की पस्तके छिक्री के लिए तेयार रहती हैं। 
| पता-- 
राष्ट्रीय पुस्तक भण्डार, 
द कली बाज़ार, 
मिलकर मर शनि कििलिलि लिए 6 ५ २ हा ._- कानपुर । 
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